EX 


3101141 1413 
REGISTERED No . D . 221 


रजिस्ट्री सं०डी०221 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of Jadia 


Exhaurdina 

HF III - VE 
PART III - Section 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY ." 


# 5 ) 
No. 5 ] 


of fact, Ikne, qTEG 31, 1973 /HTX 9, 1895 
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 31, 1973/BHADRA 9 , 1895 


== 


= 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या भी आती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this Part in order that it may be Aled. 

as a separate compilation 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME 

TAX , ACQUISITION RANGE , CHANDIGARH 


Chandigarh , the 23rd August 1973 
NOTICES UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME- TAX ACT, 1961. 

( 43 OF 1981) 
No. NNL / 490 / 79 - 174 ,- _ Whereas I, G , P , Singh , Inspecting Assistant Commis 
sioner of Income- tax , Acquisition Range , Chandigarh , being the Competent Autho 
rity under Section 269B of the Incomc- Tax Act , 1961 (43 of 1961) have reason to 
believe that the immovable Property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 and bearing No . Shops, Nai Mandi, situated at Narnaul ( and more 
fully described in the Schedule annexed hcreto ), has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the Omce of the 
registering officer at Narnaul in February , 1973, for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforcsaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor hy more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( 8 ) and the transferce ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 
( ) facilitating the reduction or cvasion of the Liability of the transferor to 

pay tax under the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been os which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 
1957). 

( 89 ) 
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And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby Initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesald property by the issue of this notice under Sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) to the following 
Dersons, namely : - - 
( 1) Shri Parma Nand , 3 / 0 Shri Kesri Chand . Amir Pet, Anand Bagh , 

Bagh , Hyderabad ( A . P .) - ( Transferor). 
(2 ) Shri Har Chand Rai, s / o Shri Mansa Rom , c / o S . N . Cement Pipe Indus 

trles, Narnaul. — ( Transferee ) . 
* (3 ) Shr / Smt./ Km . [Person (s ) in occupation of the propertyl. 
* (4 ) Shri / Smt. / Km . [Person (s ) whom the undersigned knows to be interested 

in the property ] . 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property may be made in 
writing to the undersigned : — 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Othcial 

Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be Axed , and notice thereof shall be glven to every person who has nade guch 
objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . The terms and expressions used herein as arc defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
Three shops in Nai Mandi, Narnaul. 
East - Saihan and Sarak , 
West - Saihan Mandi, 
North - Building Shri Ramjag Chaudhrl. 

South - Shops and houses . 
( Property as mentioned in the Registered Deed No . 1111 dated 8th February , 
1973 of the Registering Omcer , Narnaul. ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़ 

TUETT , 23 area, 1973 
14 * safef744 , 1961 ( 196 1 # 1 13) # TETOT 269 T ( 1) FT 

सूचना 


HONNL / 490 / 73 – 74 : - -09:, 4 st To Tho fa , HarT HT4F 7FT 
FACTATOTT * 5 , 773776 , 0744 afufa47 , 1961 ( 1961 til 43) T UTT 2695 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिमका उचित बाजार 
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मूल्य 25, 000 रुपये से अधिक है और जिसकी संख्या दुकान नई मण्डी है जो नारनौल में स्थित है 
( और इसमे उपाबल अनुसूची में और पूर्ण रूप से बर्णिन है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नारनौल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1973 
फरवरी, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजि 
स्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तग्नि की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्न सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उस के दृश्यमान प्रतिफल मे ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिमान अधिक है और यह कि अन्न के ( अन्तर को ) जो अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफन, निम्नलिखिन उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया :-- - 


( क ) अन्तरग मे हई किमी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने 
के लिए मुकर बनाना और / या 


( ख ) गोमो किलो प्राय या किमी धन या अन्य अस्नियों को , जिन्हें भारतीय प्रायकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए मकर बनाना : 


और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों 
में पूर्वोक्न सम्पत्ति के प्रजन के लिए कार्यावाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखि । 
किए गए हैं । 


प्रा : प्रम , धारा 259 - 7 के प्रापरण में , मैं , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) के प्रधान निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


( 1 ) श्री परमा नन्द पुत्र केसरी चन्द पनीर पट, प्रानन्द बाद हैदराबाद ( ऐ० पो० ) 

( अन्तरक ) 


( 2 ) यो हावई राय पुत्र श्री मनमा राम द्वाग अस० अन मीनिन्ट पाईप 

इण्डस्ट्रीज नाग्नील ( अनारिती ) 


* ( 3) श्री / श्रो नतो/ कुमारी ( वह व्यकिन , जिस के अधियोग में सम्मति है ) 
* ( 4) श्री ) श्रीमती कुमारी ( वह व्यकिा, जिसके बारे में प्रवाहस्ताक्षरी जानता 

है कि वह सम्पत्ति में हितबल है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्गोत सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां 
शुरू करता हूं । 
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उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो : -- 

( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या 
तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अर्वा बाद में समाप्त 
होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 
स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा 
सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना 
के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जायेंगे और उसकी सूचना हर में व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति 
के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43 ) के अध्याय 20 - क में यथापरिभापित है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


प्रमुसूची 


तीन दुकानें नई मण्डी नारनौल में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1111: फरवरी, 
8, 1973 की सब रजिस्ट्रार नारनौल के कार्यालय में लिखा है । 


No. NNL / 491 / 73-74. - Whereas I, G . P . Singh, Inspecting Assistant Commts 
sioner of Income- tax , Acquisition Range , Chandigarh , being the Competent Autho 
rity under Section 269B of the Income- Tax Act , 1961 (43 of 1961) have reason to 
belleve that the Immovable property , having A falr market value exceeding 
Rs. 25 , 000 and bearing No . Three shops in Nai Mandi, situated at Narnaul ( and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 18 of 1908 ) in the Office of the 
registering officer at Narnaul in February , 1973 , for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than Aftech percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as treed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the said Instrument 
of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any 

income arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Incorne-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income -tax Act , 1981 ( 43 ot 1961 ) or the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 of 
1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforegaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 
1981 ) have been recorded by me. 
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Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sup - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following 
persons, namely : --- 
( 1) Shri Parma Nand , s / o Shri Kesri Chand Aggarwal, Amir Pet, Anand 

Bagh, Hyderabad ( A. P.). - ( Transferor ). 
( 2) Shri Satya Narain , s / o Shrl Magni Ram, c / o S . N . Cement Pipe Indus 

trles , Narnaul. - ( Transferee ) . 
* (3) Shri / Smt./ Km . [ Person (s ) in occupation of the property ). 
* ( 4) Shri/ Smt. /Km . [ Person (s) whom the undersigned knows to be interested 

in the property ] . 
Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in 
writing to the undersigned : --- 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 days from the date of the publication of this notice in the Official 

Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the Immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferec of the property . 

It is hereby further notifled that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . The terms and expressions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) shall have the same mcaning as 
given in that Chapter. 

THE SCHEDULE 
Three shops in Nai Mandi, Narnaul. 
East : - Saihan and Sarak . 

West : - Salhan Mandi. 
North : - - Shops. 

South : -- Shop Brij Lal . 
( Property as mentioned in the Registered Deed No. 1112 dated 8th February , 
1973 of the Registering Authority. Narnaul.) 


सं० NNL / 491/ 73 - 74 यतः , मुझे श्री जी० पी० सिंह , सहायक 
प्रायकर आयुक्त निरीक्षण प्रर्जन रेंज चण्डीगढ़ प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 269ध के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / रुपये मे अधिक है 
और जिमकी तीन दुकानें नई मण्डी में हैं जो नारनौल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन 
मूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नारनौल में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 1973 फरवरी को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अन 
सार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे मे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्त के ( अन्तर को ) जो अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
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गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया : - - 

( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या सससे बचने 

के लिए सूकर बनाना और / या 
( ख ) " मी किसी प्राय या किसी धन या अन्य अस्तियों को , जिन्हें भारती आयकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती प्राग प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए मूकर बनाना : 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यावाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किये गये हैं । 


अत : अब , धारा 269 --ग के अनुमरण में मैं , ग्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
4 3) की धारा 269-ध की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

( 1 ) श्री परमा नन्द पुत्र श्री केमरी चन्द अग्रवाल , अमीर पट , प्रानन्द बाग , 

हैदराबाद ( ऐ० पी० ) ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सत्य नारायण पुत्र श्री मंगनी राम द्वाग अग० अन० सीमिन्ट पाईप 

इन्डस्ट्रीज नारनौल । ( अन्तरिती ) 
* ( 3 ) श्री / श्रीमती/ कुमारी ( वह व्यक्ति , जिमके अधियोग में सम्पत्ति है ) 
* ( 4 ) श्री / श्रीमती / कुमारो ( वह व्यक्ति , जिस के बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 

है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोतर सम्पति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू 
करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है तो :----- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशण की तारीख से 45 दिन की अवधि या 

तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाश गको तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त 

स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस 
सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
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नियत किए जायेगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐमा अक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद् द्वारा प्रागे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती ! 
पैरा के अधीन सूचना दी गई है , अक्षेपों की सुनवाई के समय सूने जाने के लिए अधिकार होगा । 


F9627 TU : - - 


744T WOT TT 9799 , o IT of 
43 ) EZT 20 - # Tutfarfa , 
में दिया गया है । 


Th 1961 ( 1961 FT 
Í EITT, JT 34 TETTU 


अनुसूची 


तीन दुकान नई मण्डी नारनौल में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन नं0 1112 फरवरी 
8 - 2 – 1973 ha TTEETT Arata o poteft i for 


No. NNL /492 / 73 - 4 , 4 -Whereas I, G , P . Singh , Inspecting Assistant Commis 
sloner of Income-tax , Acquisition Range, Chandigarh , being the Competent Autho 
rity under Section 269B of the Income- Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25, 000 and bearing No . two double storeyed shops, Nai Mandi situated at Nar 
naul, ( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been trans 
ferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the Office of the registering officer at Narnaul in February , 1973, for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor hy more than Afteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreca 
to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to 

pay tax under the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 
income arising from the transfer; and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets 

which have not been or which ought to be disclosed by the translerce 
· for the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 

Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 
1957). 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income- tax Art, 1961 (43 of 
1981) have been recorded by me, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby initiate proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub - SCC 
tion ( 1 ) of Section 269D of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) to the following 
persons, namely : 


( 1 ) (i) Shri Satya Narain Khaitan , s / o Shri Sagar Mal, (il) Shri Niranjan 

Lal, s / o Shri Sagar Mal, (iii) Shri Ram Avtar, s / o Shri Sagar Mal , 
( iv ) Shri Jagdish Prasad , s / o Shri Sagar Mali, ( v ) Shrimati Kamla Devi, 
w / o Shri Sagar Mal, c / o M / s , Hira Lal Sagar Mal, Mohindergarh . 
( Transferor). 


( 2 ) (i) Shri Ram Niwas, s / o Shri Musadi Lal, ( ii ) Shri Omkar Mal, s / o Shri 

Musadi Lal, (ili) Smt. Sangitra Devi, w / o Shri Nagar Mal. (iv ) Sint. 
Kala Vati, w / o Shri Madhop Prasad , c / o M / s . Madho Prasad Ram 
Niwas , Nai Mandi, Narnaul. — ( Transferee ). 
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* (3 ) Shri / Smt. / Km. [ Person ( s) in occupation of the propertv ] . 
* ( 4 ) Shri / Smt. /Km. [ Person( s) whom the undersigned. knows to be interested. 

in the property ] . 
Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in 
writing to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date 

of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said immovable property within 

45 _ days from the date of the publication of this notice in the Omcial 
Gazette. 


It is hereby notifled that a date and place for hearing the objections, if any , 
made in response to this notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom notice is given under 
the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 

Explanation . The terms and expresgions used herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Two shops in Nai Mandi, Narnaul, 
East : - Shop Shri Gheesa Ram . 
West : - Shop Shri Sagar Mal. 
North : - Road. 
South : - Saihan Mandi. 


__ ( Property _ as mentioned in the Registered Deed No . 1118 dated 14th February, 
1973 of the Registering Officer , Narnaul) , 


Date : 23rd August , 1973 . 


G . P . SINGH , 

Competent Authority , 
(Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax , Acquisition Range ) 

Chandigarh, 


Seal: 


* [ Strike off where not applicable ] 


सं०NNL492/ 73 - 74. - यत : मुझे श्री जी०पी०मिह , महायक प्रायकर, पायुक्त निरीक्षण प्रजन 
रेंज , चण्डीगढ़ आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 ध के अधीन सक्षम प्राधि 
कारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000 
रुपये से अधिक है और जिसकी संख्या दो मंजिली दुकान नई मण्डी है जो नारनौल में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण म्प से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नारनौल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1973 फरवरी, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके द्वायमान प्रतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्त के ( अन्तर को ) जो अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
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के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमे बचने 

के लिए सुकर बनाना और / या 
( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य अस्तियों को , जिन्हें भारतीय आयकर 

अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनाथ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सूकर बनाना : 


और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) के अध्याय 20 - क के शब्दों 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किये गये हैं । 


अतः अब , धारा 269 – ग के अनुसरण में , मैं , प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
1 (i ) श्री सत्य नारायण कैथिन, पुत्र मागर मल . ( अन्नरक ) 

( ii) श्री नर लरणजन लाल , पुत्र श्री सागर मल , 
( iii) श्री राम अवतार, पुत्र श्री सागर मल 
( iv ) श्री जगदीश प्रसाद, पुत्र श्री सागर मल 
( vi ) श्रीमती कमला देवी, पत्नी श्री सागर मल 

द्वारा सर्वश्री हीरा लाल सागर मल मुहिन्दर गढ़ -- ( अन्तरिती ) 
2 (i) श्री राम निवास पुत्र , श्री मुसदी लाल 

( ii) प्रोंकार मल पुन , श्री मुसदी लाल 
( iii ) श्रीमती सनगतीरा देवी , पत्नी श्री नागर मल , 
( iv ) श्रीमती काला वली , पत्नी अयोध्य प्रसाद 
द्वारा सर्वश्री माद प्रसाद राम निवास नई मण्डी, नारनौल 
* 3. श्री | श्रीमती / कुमार 

( वह व्यक्ति , जिसके अधियोग 

में सम्पत्ति है ) 
* 4. श्री / श्रीमती / कुमारी 

( वह व्यक्ति, जिसके बारे में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त मम्पत्ति के अर्जन के लिए एतवा रा कार्यवाहियां शुरू 
करता हूँ । 
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उक्त सम्पति के अजुन के प्रति प्रक्षेप, यदि कोई है, तो : -- 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि था 
तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त 
होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : -. -. 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 
सम्पत्ति में हितबद् किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

एतदद्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पत्ति के अर्जनप्रति इस सूचना के 
उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियुक्त किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिमने ऐसा अक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के 
अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद् द्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती 
परा के अधीन सूचना दी गई है , प्रक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43 ) के अध्याय 20 - क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
दो दुकानें नई मण्डी नारनौल , 

जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख न० 1118. फरवरी, 14 - 2 - 1973 को सब 
रजिस्ट्रार में लिया है । 

जी० पी० सिंह, 
तारीख : 23- 8 - 1973 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मोहर : 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 


* [ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW 
DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973 


